विरोधी पार्टी तो 1 पार्टी जो कुछ बोलती है तो दूसरी पार्टी कहती है ये तो आप ठीक
कहते हैं लेकिन ऐसा है की काट दिया और पहले बोल देते है तो आप ठीक कहते हैं इसे
बोलना चाहिए व्यवहार जगत में जी को आत्मा को कष्ट भी न हो और बदले और करेगा इसमें
तो भगवान और महापुरुष हार चुके है क्या करेगा ये गुरु मिले वीरेन की दुलीदारथमेंतो
यहाँ तक कै डाला आधी जगत गुरु ब्रह्मा भी मिले तो भी ऐसे दिब्बे लोगों का काम नहीं
बनेगा ये दुराग्रही लोग हैं अगर भोला हो मूर्ख हो तो स सुधर पुधरी सतसंगत पाये 60
का भी सुधार हो जाएगा बालमिकी हो गया लेकिन जो जिद्दी है हठी है इसका कोई इलाज
नहीं है अपने आप जब कभी सोचेगा तो ठीक है कभी ठोकर लगेगी या कोई रीजन है अहंकार है
किसी को रूप का धन का गुण का बंद का पोस्ट का जब वो छिन जाएगा तो फिर वो
नारमलादभीहो जाएगा फिर वो आएगा हमारे पास अरे भाई गलती हो गयी हमसे हमारे साथ बहुत
हुआ हजारों एग्जाम दसवी और नहीं और बाद में वो आईपील सब लोगो से आगे निकल गए
अनजाने में मनुष्य अपनी हानि करता है अगर कोई जान ले यहाँ 4 पैसे का लाभ है यह 5
पैसे का है तो 4 पैसे वाला छोड़ देता है इतनी बुद्धि है मनुष्य ने 1 पैसा अधिक हो
तो फिर लाश हो तो ऐसा भला कौन काम करेगा लेकिन अब नौलेज नहीं है ज्ञान नहीं है
संस्कार भी नहीं है चलो भाई संस्कार अपने आप प्रवृत्ति होने लगे बिना संत के मिले
भी होने लगता है अगर संस्कार होते है तो रुची उसी प्रकार की बन जाती है फिर भाग
में संत मिलता रहता है लेकिन कभी भी सत्संगी हो चाहे बाहर का हो 1 नियम बना लो सब
लोग अगर सत्तंगी है तो फिर कहते देखो भाई हम लोग जब मिले तो भगवत दिषय की बात करें
और बात करें न सुने और फिर भी अगर कोई नहीं माने बात करें तो 8 बजे बहुत जरूरी काम
है मुझे जाना है हो गया फिर भी अगर बुरा माने माने तो इतनी उपासना भी नहीं करना है
कि सत्संगी है बुरा माने का हमारी हानी न हो ये ताके रहो हमारा नुकसान न हो अगर हो
तो कम से कम हमारे पास जो कुछ है, उसमे गड़बड़ तो न हो इसलिए हर समय सावधान रहना
चाहिए जो कमाया है उसमे गड़बड़ नहीं हो थोडा थोडा तो कमाते हैं हम लोग 24 घंटे में
कुछ घंटे मुश्किल से देते हैं और उसने भी दूसरा चीन ले जा कुसंग देके वैसे कुसंग
से बचो और बड़ी खराब हादत है पचीस पचीस साल के पुराने स्तनियों की भी यहीं पर देख
लो 45 घंटे 6 घंटे कीपर होता है बाकी टाइम में बकर पकर पकर पकर बोलते रहते हैं आपस
में लो कोई मतलब नही कुछ मिल नहीं रहा है किसी को इन बातों से आदत है हाइबीट बोलते
रहो 2 आदमी यहाँ खड़े हुए बैठे अरे देखो रोड के ऊपर स्त्री पति या बाप बेटे या भाई
बहन कोई भी घूम रहे है लगातार बोलते जाते हैं जब को होनी चाहिए की बयान में साथ
लम्बी लम्बी लेना चाहिए लेकिन जैसे कोई शस्त्र बल संसार की गमारी बातें बोलते
जाएंगे बोलते जाए तो वो आदत जो है हमारी उस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए की भगवत
विषय सुनो भगवत विषय बोलो और बाकी से यथा सम्भव बच्चों अब अगर ऐसा है की भाई हमारा
बाप है वो हमारा अब बोल रहा है तो सुन लो उसको अब करो ठीक है अपना ज्ञान नहीं है
बोल रहा है अगर हमारे ऊपर भगवत कृपा न होती अब कोई ज्ञान प्राप्त करके नहीं आता
कहीं तो ज्ञान मिला उसको अब इसको नहीं मिला है इसलिए ऐसे बोल रहा है वो दया का पाप
है क्रोध नहीं करना है बुराई नहीं करना है दुर्भावना नहीं लाना है ये मन ऐसा शीशा
है ऐसा गन्दा कपड़ा है सब जो पानी से हो तो लेकिन फिर गन्दे पानी में न डाल 2 हम
लोग जो साधना करते हैं तो नमापराध भी कर जाते हैं मामूली अपराध भी कर जाते हैं और
आपस में 1 दुसरे की बुराई सुनते है करते है जिससे हम का गर्म गंदा होता है अपने
पास अच्छी अच्छी सी संसार में लाते हैं आप लोग घर के कूड़ा कचड़ा को सवेरे स्त्रियाँ
साफ़ करती हैं ऐसा तो नहीं करती बाहर गंदगी लाके और डाल दे इसलिए यह भगवान का मंदिर
है हम इस हृदय में गुरु को, भगवान को रखना चाहते हैं उनको बुलाना चाहते हैं और वो
कहते हैं उससे कूड़ा कचड़ा संसार निकालो घुमाऊँ हमको उसको सफाई करना चाहिए और गंदगी
ला ला के डालो अरे 1 ही काम तो हैं भेद हो रामायण हो संत भगवान हो कही बात कहते
हैं अंत करण को साफ करो उसमें जो भर दिया है अब तक उसको निकालो और ये कोई बड़ा काम
तो है नहीं देखो जो स्त्री पति से इतना प्यार करती है बाप से इतना प्यार करता है
अपने बेटे से करता है भाई से करता है हृदय में उसके आते ही खुशी होती है अरे आ गया
जरा सी बात में खटपट हो गई तो उसको निकाल बाहर किया सकल नहीं देखना चाहिए कोई बाप
बेटे जगह निकाल दिया न दोस्त अपमान कर दिया उसने गंदे से निकाल दिया पहले करो वो
जो निकाला तो उसके बाद फिर बुला लिया कुत्ता होता है कुत्ते को डंडा मार 2 तो दर्द
होगा काल चिल्लाएगा भाग दूर गुस्से में दिखेगा आपकी ओर मारा लेकिन मजबूर है आप
बनवा 1 जानवर है छोटा सा लेकिन 1 मिनट मिनी लगा जब आपने उसको रोटी दिखाया तो पूछ
िलाता हुआ फिर आ गया फिर मार दिया फिर रो कर के भागा फिर रोटी दिखाया फिर आ गया
ठीक यही हाल हम लोगों का है संसार मा बाप बेटा स्त्री पाती सबके प्रति दिन बार
अपमान भी सहते हैं और फिर वही नाक रगड़ते हैं कम्पलीट नहीं होता वैराग्य का मतलब यह
नहीं है कि उस वस्तु का सुरूपता क्या करो सुरूपता व्यवहार मधुर करो लेकिन भीतर से
तो निकालो बड़ा छोटा सा रूम है वो यहाँ तो अभी तक तो आप लोग तमाम सारे लोगों को
भरे हैं उसमें माँ है बाप है बेटा हाइटी है पती है भाई है बहन है पडोसी हैं दोस्त
हैं लेकिन ये सब मायाबदहैं गन्दे हैं इसलिए हृदय और गन्दा होता जा रहा है इनकी जगह
आप भगवान को बुलाए रखिए संतो को रखिए ये शुद्ध है इसलिए यंताकरणशुद्ध होगा बड़ी
सीधी सी बात है से शुद्ध और अशुद्ध होगा और शुद्ध से शुद्ध शुद्ध होगा गंगा जी से
कोई भी नदी, मिलेगी आप देखो गंगा जी यहाँ से निकलती है उस स्थान का नाम है गोमुख
यानी गाय का जो मुख होता है बस उतनी सी धार निकलती है हिमाली गंगोत्री से और गोमुख
से चल के फिर तमाम मसप नदी, नाले झरने मिलते जाते हैं तुम मैदान में आकर के हो
हलाहाबाद में देखो कितनी चोरी हो गई छोटी छोटी नदियां बिन मिली बडी बडी यमुना
वगैरह भी मिली विराट रूप हो गया प्रारंभ में छोटा सा रूप सब बातें सोचना चाहिए
जितना सोचोगे परमार्थ की बार हे उतने ही आप आगे बढ़ोगे लेकर अब संत तो 24 घंटे
चिल्लाएगा नहीं तुम्हारे काम में उसके बाद सोचों को वेद केता श्रोतव्यो मंतव्य
ध्यातव्य मैत्री सुनो फिर सोचो फिर डिसीजन लो तो सुनाने का काम महापुरुष का है
शास्त्र वेद का है मान लिया लेकिन उसके आगे 2 काम तुम्हारा मनन अनेक चिंतन रिविजन
यह संसारी प्यार और संसारी दुश्मनी जो है वो भी ऐसे ही होती 1 लड़की उसको 1 लड़के
ने देखा ही कोई आगे निकाल गया दूसरे लड़के ने देखा उसी के साथ थी उसको आकर्षण हुआ
उससे वो बार बार देखने लगा फिर चिंतन करने लगा पर ये हमको मिले ये सोचने लगा ये
कहाँ रहती है पता लगाने लगा उसके पीछे पीछे घूमने लगा तो टाइट में पड़ गया अब यहाँ
तक हो सकता है कि लड़की ने अलग ब्याह कर लिया इसने पायल खा लिया अब दूसरा लड़का
हँसता है 1 पागल अरे उस लड़की को हमने भी देखा है इसका यह हो गया चिंतन मनन से वो
ज्ञान पक्का होता है अटेटमेंपक्का होता है वेद व्यास ने 2 लाइन का 1 लोक लिखा है
वियान ध्याया पुंसो विशेष विज्ञ जिस संसारी विषय का तुम चिन्तन बार बार करोगे तो
उसमे अटेइटमेंट हो जाएगा और मनुषरचितममैयविलर दे और अगर हमारा चिंतन बार बार करोगे
तो मुझे अटेइसमेंट हो जाएगा सब डिपेंड करता है चिंतन पर तो बाहर की बात न सुनो तो
चिंतन कम होगा ये जो इंद्रियां हैं, हमारी ये भगवत प्राप्ति भी करा देती है और
सर्वनाश भी करा देती है आँख से देखा संत हो भगवान को मंदिर को भावना अच्छी हुई
गन्दी चीज देखा आँख से भावना खराब हो अच्छी चीज सुना काम से हाँ महाराज जी ठीक कह
रहे हैं अब ऐसे करेंगे बहुत लापरवाही किया मैंने अब नहीं करेंगे पता नहीं कल रहे न
रहे ये अच्छी भावना पैदा होगी गलत बात सुना किसी यार से दोस्त से बैग गड़बड़ हो गया
और पतन की ओर जाना बड़ी स्पीड में होता है जैसे किसी ढेले को आप ऊपर को मारे तो
थोड़ी दूर जाता है जितनी ताकत होगी उतनी दूर जाएगा बस लेकिन नीचे फेंक न हो तो ताकत
मत लगाओ खाली छोड़ अपने जाएगा तो हमारे मन का अटेइसमेंट संसार में अनादिकाल से हो
चूका है प्लस संसार भी मटीरियल है मन भी मटीरियल है दोनों सजातीय है इसलिए अपने आप
बिक जाता है भगवान और गुरु की ओर लगाना पड़ता है जोर देना पड़ता है लाभ है तुम्हारा
इसमें कल्याण है लगाओ और यहाँ लगाने की जरुरत नहीं अपने आप लग जाएगा पाप लगा चुके
बहुत अभ्यास हो चूका है तो बहुत अभ्यास होने के बाद पुरुष को डायवर्ट करके अपोजिट
साइड में लगाने में परिश्रम है उसी को कहते हैं अभ्यास ये 2 नाम दिया है रातो
अभ्यास वैराग्य, ध्यान, अभ्यास, अर्जुन को यही उपदेश दिया है श्रीकृष्ण ने देखो
संसार से हटाओ और मुझ में लगाओ क्यों इस लिए तुम स्वार्थ से ही तो प्यार करते हो
तुम भगवान से या संसार से किसी से प्यार न करो स्वार्थ प्यार करते हो तो स्वार्थ
यहाँ हल ही होगा वह होगा ये बात खोपड़ी में भर लो तो उधर प्यार हो जाए प्यार होने
में देर नहीं लगती केवल ये समझने में देर है कि हमारा हित कहाँ है
